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इस भाग में भिम्म पृष्ठ संख्या पी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate laging is given to this part in order that it may be filled as a 

separate compilation 


रसायन बोर उर्वरक मंत्रालय 


अनुबन्ध -I 


भादेश 


रसायन उद्योग विकास परिषद् के सदस्यों की सूची । 


मध्यक्ष 


सवस्य 


नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1984 
का० मा० 730 ( अ) . - विकास परिषद् (मार्य विधिक ) नियम , 
1952 के नियम 2, 3, 4 और 5 के साथ पटित , उद्योग ( विकास और 
विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 6 , द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा रसायन 
उद्योग के लिए एक विकास परिषद् की स्थापना करती है । उक्त विकास 
परिषद् राष्ट्रीय रसायन विकास परिषद् के नाम से बात होगी और उस 
में इस आदेश के साथ संलग्न अनुबन्ध -I में निर्दिष्ट सदस्य शामिल 
होंगे , जिनकी नियुक्ति की अवधि इस आदेश के सरकारी राजपत्र में 
प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए होगी । 


सवस्य 


सवस्य 


1. श्री राम चन्द्र रण , 

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री 
2. सचिव ( रसायन और उर्वरक मंत्रालय ) 
3. श्री के . एम . परमेश्वर, 

सलाहकार , योजना बायोग 
4. ग . चन्द्र शेखर, सदस्य 
__ औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो 
5. श्री एस . रामस्वामी, 

उप महा निदेशक , सफनीकी विकास 
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , 

मै० हिन्दुस्तान मार्गेनिक कैमिकल्स 
7 . अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , 

मैसर्स हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिक 
8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , 

मैसर्स इंग्यिन पैट्रो-कैमिकल लि . 


सदस्य 


2. उक्त विकास परिषद् इस आदेश के अनुसन्ध-II में यथा निर्दिष्ट 
कार्य करेगी । 


सदस्य 


3. श्री श्यामल पोष, संयुक्त सचिव ( रसायन एवं प्रशासन ), रसायन 
भौर उर्वरक मंत्रालय , नई दिल्ली को उक्त विकास परिष के सदस्य 
सचिव का कार्य करने के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है । 


सदस्य 


[ सं० 15022 ( 22 )/ 83 2०-IV] 

एयामल पोष, संयुक्त सचिव 


सदस्य 
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9. प्रो० एम० एम० शर्मा, अध्यक्षा 

भदस्य 
रसायन इंजीनियरिंग विभाग, 

बम्बई विश्वविद्यालय 
10. डा० जी० स्यागराजन 

सदस्य 
निदेशक , आर० आर० एल० हैदराबाद 
11. प्रो० पी० के० जेना , 

सदस्य 
निदेशक , आर० आर० एल०, भुवनेश्वर 
12. श्री जी००नागेश्वर, निदेणक , 

सदस्य 
लक्ष्मी नारायण इन्सटीट्यूट आफ टैकनोलोजी, नागपुर 
13. डा० एम० के० रौत , अध्यक्ष , 

सदस्य 
उड़ीसा राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड , 

भुवनेश्वर, उड़ीसा 
14. अध्यक्षा, इण्डियन फैमिकल मैन्यू० एसोसिएशन 

सदस्य 
15. अध्यक्ष, अलकली मैन्यू . एसोसिएशन 

सदम्य 
16. अध्यक्ष , पैस्टिसाइड्स एसोसिएशन आफ इंडिया 

सदस्य 
17. अध्यक्ष , आल इंडिया अल्कोहल बेस्ड-इन्डस्ट्रीज डेवलप - मदस्य 

मेंट एसोसिएशन 
18. अध्यक्ष, आल इंडिया डिस्टिलरीज एसोसिएशन मवस्य 

( ए० आई० डी० ए० ) 
19. निदेशक , नेशनल कैमिकल लैग०, पुणे । 
20. अध्यक्षा, फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल सक्स्य 

इंडस्ट्रीज 
21. डा० श्री रंग पदमा नाभ , अदारकार , कम्पनी निदेणक, सदस्य 

बम्बई 
22. संयुक्त सचिव ( रसायन ) 

मवस्य- सचिव 


8. उयोग में रत या उरा के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के प्रशिक्षण 
को बढ़ावा देना तथा उस उद्योग से सम्बन्ध तकनीकी विषयों में उनपते 
णिक्षा प्रदान करना । 

9. उद्योग में रत या छंटनी किए गए कार्मिकों को वैकल्पिक व्यव 
मायों में लगाए रखने को बढ़ावा देना । 

10. वैज्ञानिक तथा औधोगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना , या मायो 
जित करना , औद्योगिक मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले मामलों का 
अनुसंधान करना तथा उत्पादन से संबंधित मामलों तथा उद्योग द्वारा आपूर्ति 
किए गए माल तथा सेवाओं के उपभोग या इस्तेमाल के संबंध में अनु 
संघान करना। । 

11, लेखा तथा लागत निर्धारित करने के तरोकों तथा कार्य -पयति 
में सुधार करना तथा मानकीकरण को बढ़ावा देना । 
____ 12. आंकड़ों के संकलन तथा मूत्रीकरण को बढ़ावा देना या आयो 
जिन करना । 

13. उत्पावन के स्तरों तथा प्रक्रियाओं का विकेद्रीकरण करने की 
संभावना की जाय करना ताकि समवर्गी लघु उद्योग तथा फुटीर उद्योगों 
की वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जाए । 
___ 14. श्रम की उत्पादकता को बढ़ाने से संबंधित उपायों की अभि 
स्वीकृति को बढ़ावा देना, जिसमें श्रमिकों के लिए सुरभिस तथा बेहतर 
कार्य दर्शाए तथा सुविधाओं एवं प्रोत्साहनों के प्रावधान और उनमें सुधार 
करने के उपाय शामिल हैं । 

15. उद्योग से संबंधित किसी भी मामले ( वेतन और सेवा की पातो . 
से भिन्न ) के संबंध में परामर्श देना , जिम के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार 
विकास परिषद को सलाह देने के लिए अनुरोध करे तथा विकास परिषद् 
परामर्ण दे सकने के प्रयोजन के लिए जांच कर सकें । 


अनुबन्ध-II 


रसायम उद्योग विकास परिषद् के कार्य 


1. उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, उत्पादन कार्यक्रमों का 
समन्वय करना तथा समय- समय पर प्रगति की पुनरीक्षा करना । 

2. बरबादी को समाप्त करने की दृष्टि से दक्षता के मापदण्डों का 
सुझाव देना, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना , क्वालिटी में सुधार करना तथा 
लागत को कम करना । 
___ 3. स्थापित क्षमता की पूर्ण उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उयायों 
की सिफारिश करना तथा उद्योग के कार्यकरण में सुधार लाना, विशेष 
कर कम पक्ष एककों के संबंध में । । 

4. बेहतर विपणन व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना तथा उद्योग के उत्पाव 
के वितरण और बिक्री की ऐसी प्रणाली तैयार करने में सहायता देना , 
जो उपभोक्ताओं के लिए संतोषजनक हो । 

5. उत्पादों के मानकीकरण को बढ़ावा देना । 

6. नियंत्रित सामग्री के वितरण में सहायता प्रदान करना तथा उद्योग 
के लिए सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था को बढ़ावा देना । 

7. सामग्री और उपस्कर तथा उत्पादन के तरीकों, प्रबन्ध तथा श्रम 
उपयोगिता की जांच करना तथा उम को बढ़ावा देना , नए कच्चे माल 
उपस्कर तथा नए तरीकों की खोज तथा विकास सहित , पहले से प्रचलित 
उपस्करों और पद्धति में सुधार करने की जांच करना । विभिन्न विकल्पों 
के लाभों, प्रायोगिक संस्थाओं के कार्यों तथा वाणिज्यिक आधार पर परीक्षण 
का मूल्यांकन करना । 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 

ORDER 
New Delhi, the 24th August, 1984 
S .O . 730 (E ). - In cxcrcise of the powers conferred by sec - 
tion 6 of the Industries ( Development and Regulation ) Act , 
1951 ( 65 of 1951 ), rcad with rules 2 , 3, 4and Sof the Develop 

ment Councils ( Procedural ) Rules , 1952 , the Central Govern 
mcnt hereby establishes a Development Council for the Chemi 
cals Industry . The said Development Council shall be known 
as the National Development Council for Chemicals and shall 
consist of the members specified in Annexure I to this Order , 
whose tenure of appointmçnt shall be for a period of two years 
from the date of publication of this Order in the Oficial Gazette . 

2 . The sail development Council shall perform functions 
as are specified in Annexure Il to this Order , 

3. Shri Shyamal Ghosh, Joint Secretary, Chemicals and 
Administration , Ministry of Chemicals and Fertilizers, New 
Delhi, is hereby appointed to carry on the functions of the Mem 
ber -Secretary to the said Development Council. 

INo. 15022(22)/83- Ch.IV] 
SHYAMAL GHOSH, Jt . Secy . 


ANNEXURE - I 
List of the Members of the Development Council for Chemicals 

Industrics 
1 . Shri Ramachandra Rath , 

Chairman 
Minister of Stato for 

Chemicals & Fertilizers 
2 . Secretary (Ministry of 

Member 
Chemicals & Fertilizers ) 


( TT II.- - * 3 (ü )] 
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Member 


Momber 


Member 


Member 


Member 


Member 


Momber 


3 . Shri K . M . Parameshwar , 

Adviser , Planning Commission 
4 . Dr. Chandrasekhar, 

Momber BICP 
5 . Shri S . Ramaswamy, 

Dy, DGTD . 
6 . Chairman & Managing Director, 

M /s, Hindustan Organic Chemicals. 
7 . Chairman & Managing Director, 

M /s. Hindustan Insocticidos Ltd ; 
8 . Chairman & Managing Director, 

M /s . Indian Petro -Chemical Ltd . 
9 . Prof. M . M . Sharma, 

Head of Deptt. 
of Chemical Engineering , 

Bombay University 
10 . Dr. G . Thyagarajan , 

Director, R . R .L . Hyderabad . 
11. Prof. P . K . Jona, 

Director, R .R . L . Bhubaneshwar 
12 . Shri G . D . Nageshwer 

Director, Laxminarayan , Institute of 

Technology, Nagpur. 
13. Dr. M . K . Rout, 

Chairman of Orissa Stato Prevention 
& Control of Pollution Board , 

Bhubaneshwar, Orissa . 
14 . President, Indian Chemical Mfg . 

Association. 
15 . President, 

Alkali Mfg . Association. 
16 . President Pesticides Association of 

India . 


Member 
Member 


(2) Suggesting norms of cfficiency with a view to eliminatlag 

wasto, obtaining maximum production, improving quality 

and reducing costs. 
(3 ) Recommending measures for securing the fullor utilisation 

of the installed capacity and for improving the working of 

the industry, particularly of loss eficient units. 
(4 ) Promoting arrangements for better marketing and helping 

in the dovising of a system of distribution and sale of tho 
produce of the industry which would be satisfactory to the 

consumer . 
(5) Promoting standardisation of products . 
(6) Assisting in the distribution of controlled materials and 

promoting arrangomonts for obtaining materials for tho . 

Industry . 
(7) Promoting or undertaking inquiry as to materials and 

oquipment and as to methods of production , management 
and labour utilisation , including the discovery and dovolop . 
ment of new materials, equipment and methods and of 
improvements in those already in uso , the assessment of the 
advantages of different alternatives and the conduct of 
experimental establishments and of test on a commercial 

scale . 
(8) Promoting the training of persons cagaged or proposing 

engagement in the industry and their education in technical 

subjects relevant thercto . 
(9 ) Promoting the retaining in alternative occupations of per 

sonnel engaged in or retrenched from the industry. 
(10 ) Promoting or undertaking scientific and industrial research , 

research into matters affecting Industrial Psychology and 
research into matters relating to production and to tho 
consumption or use of goods and services Suppliod by tho 

Industry , 
(11) Promoting improvonents and standarisation of accounting 

and costing methods and practice. 
(12) Promoting or undortaking the collection and formulation 

of statistics . 


Member 


Member 


. 


Member 


Member 


Member 


(13 ) Investigating possibilitios of docentralising stages and 

process of production with a view to oncouraging tho growth 
of allied small scale and cottage industries. 


17. President, All India Alcohol Based Member 

Industries Development 

Association . 
18 . The President of All India Distilleries Member 

Association (AIDA ). 
19. The Director of National Chemical Lab ., Member 

Pune. 
20 . President Federation of Association of Member 

Small Industries. 
21 . Dr. Shrirang Padmanabh Adarkar, Member 

Company Director, Bombay . 
22. Joint Secretary ( Chemicals ) 

Momber 
Secretary 


( 14 ) Promoting the adoption of measures for increasing the 

productivity of labour, including measures for securing 
safer and better working conditions and the provision and 
improvement of amenities and incentivos for workers. 


( 15) Advising on any matters relating to the industry (other 

than remuneration and conditions of employment) as to 
which the Central Governinent may request the Develop 
ment Council to advise and undertaking inquiries for tho 
purpose of enabling the Development Council so to 
adviso, and 


ANNEXURE -- II 
Functions of the development council for chemicals industries 
(1) Recommending targets for production co- ordinating pro 

duction programmos and reviowing proix from time to 
time. 


(16 ) Undertaking arrangements for making avallablo to tho 

industry information obtained and for advising on matters 
with which tho Development Council arc concernod lo tho 
exercise of any of their functions. 
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